





444 23 





"० 229० 
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का राजकुमारी 5 ! दा 

" | हम कब तक डस प्रकार चोरों 
की तरह घिप- छिप कर 
7मेलते नहेंगे ? 


#_ युवराज ! यदि आपे हे 
याहें तो यह चोरी - चोरी 

न्ड का मिलन गहने सम्बन्ध, (/ 
न उह बदल नसकताहै। .. 


' | ८८ 
८0. ८४ ग ॥| | 
2 2 ्यन्नए 
[47-/]-4 














मेने पिताजी महाराज के पाम्म 
आयें ओर छः 5 


आपके पिताजी महाराज हा 'ब्र 
४ ] 
लिए मेगा हाथमांग 
न लें । 











तुलसी कॉमिक्स 
हि !... तब क्या हो सकता है ? 












यह नहीं हो म्कता शुपर्णा... 





2 -ाजकीय वंश की वरक्परा हमें जीवज भर डसी प्रकार मो 

अनुसार लड़की वाला लड़के पध्िप-छिप कर ही मेलना & रे 
के पितो के पाय्स लड़की का ८ भ 
ऐिज्ला ले कजजाता है न ८! 


कि लड़के का पिता। 









४22 के 


सुप्र्गा,क्या टेसा नहीं हो) नहीं का 'निर्लज्जता ग्वीशटंट) स॒पर्णा..ठम हमसे बेबाक 
संकर्ता कि मेने विषय में न मुझसे नहीं हो सकेगी काकजा जम हि कुधन कहो पर हम जान 
| 





तुम क्‍वयं अपने पिता 


जी न खेबात करने लगी हो। 


युवराज नाजकुमार ! ढोनों ॥ैं/ गये हैं कि तुम दस युवक 
युवराज राजकु हि वयहंकितुाइसबुबक | 


किस्मत के रंग 
0 ६ री सुपर्णा ! इससे पहले 
कि कोर्ड हम दानों को यहां देखे,मुझे 
जाजे की आज्ञा दो | 


















ठीक है !...लेकिन जानें 
ने पहले यह तो बताते जाओ 
कि फिर कब मिलोगे 

















परसों- परसों, 
ड्सी समय इसी (8 
जगह हम फिर] 
मिलेंगे ( 















राजकुमारी सुपर्णा !हम 
तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। 
आशा करता हूं मा पी कुक 
अच-सच बंताओगी। 









सुपर्णी...वह युवक 
कोन है , जिससे तुम 
राज्य के एक उद्यान 


बेटी !...डरोनहीं...बस १ पिताजी, बालन 
हमें ठुम सच-सच उस ॥ वह युवक 























अगर हम उसके 'छ पिताजी महाराज! 
| रिज्ता है में आपसे क्या 
तय केर दें ह।। कहूं ? 










जी पिताजी 
'जअढ़ाराज! 


का भाप से दबी सुर्वर्गी -ये गीता 
के आमने. गंहीं 
वहुकेड़ती ठ्ुई कक्षमे बाहुरअचली गई । 
अपने कक्षनें चलो जया ॥ कि पिता जी पा 7राज 
हीजाकरउमने को मेरे और भद्र के अम्बन्धों के विषय 
में पता चल गया । अब पिता जी महाराज (3 & १ 
निश्चय ही जतिन भद्र के पिता के यम (॥ ४ 











बे भेरा रिश्ता भेजेंगे | 


मा / 


0 १६४७७ ऊ ७ ७४ ७. ६५० 








“हुक 26 

















- दिल ही! ह्् कार | ता 
7 पक 6 जा स् हह 
डी -॥/ ५; प्‌ 5) 2 ५. मिलना चाहते हैं। ॥। 
/ न का ्! ४ 
० & 
|, «| ज्टः 


ह के 0 कै | 


0 7॥ 


० जद 


ट् ॥ 
42 ॥ 


$ुछ ढेर बढ ही रहिए राज्य के कल हट । [/__ “ /..मैं आपके युत्र जातेन भट्‌ट के 
दम तट हित-#लतिन्‍्द्‌ पा | 


दबाए में गजा तपिन 2हृट के जवड़ा हुआ था। निये महाराज 
राजकुमारी सुपर्णा का रिश्ता लेकर 











॥ 
कहिए राजपुरोहित मं जी! चर राजन यहतो आपजान आया हूं। रजहआन कर्ण पा 





का 
जीतनगर में ही गये हैं कि में घर्मप॒र राज्य ् 
(रे बहुत ही सुन्दर व. 
छाए है. आल - इस विवाह मे दो बा 
का ड़ डे,  सम्बन्धों भें प्रगाढ़ता 
जायेगी महाराज | 


७८2 
































तुलसी कॉमिक्स 

राजपुरोहित जी ! मैं इस प्रस्ताव के 
लिये राजा घर्मवर्मी का आभरी हूं।साथ 
"| ही में रुजकुमार जातिन भट्ट का विवाह 
2 राजकुमारी सुपर्णा से करने को 
तैयार हूं। 

















ओह ! भगवान ने आखिर मेरी सुन 
ही भी ।पिताजी महाराज ने 
स्वीकार कर मेरी 






















राजा साविन भट्ट का महाराज ! ईश्वर की अनुकम्पा से 
न कहना ही था कि यह सम्बन्ध पक्का हो गया है| इसालिये 
गे नारियल हि आप हमारे महाराज द्वारा भेजा गया 
निकाला ओरउगे विवाह का यह नारियल स्वीकार 
सचिन भट्ट की ओर 


बढ़ताहुआ बोला- 
ज् 


[3 क++८-+++++-- 

















किस्मत के रंग 








इ६/र सचिन अद्ट हि 
को सोच में बढ़ा महाराज...सोच में पड़ है 
ह गये हैं। नजाने अबवे पुरोहित 
0 २ क्या ५ वाले हैं ? 

















तभी तो जैसे ही भैंने जारियल 











राजबुरोहित जी ! त्रगता है 
(वध इस सम्बन्ध पर अपनी | | लेने के लिए हाथ आगे बढ़ायु,तभी 92 
ने हींक दिया ओर उसी -समय मेरी 
बाई आंगव भी पड़क उठी। 









महाराज !ड्से 
क्या मैं आपका इन्कार 





नहीं राजपुरोहित जी ! आया हुआ हि 44 ठीक है महागज !... 
जारियल कर अब 2८९ आपका गा । 
मैं राजकुमारी सुपर्णा के साथ युवराज 3, अबतो आप न, 





जातिन भट्ट का जहीं अपितु अपने स्वीकार । 


छोटे पुत्र राजकुमार मतिनभेट्ट का 
विवाह कर सकता हूं क्योंकि. &2- 
युवराज जतिन भट्ट व ;( 
पा च्युवर्णी के 

विवाह में मुझ किसी 7 

आलिष्ट की आशंका 


हो रही है । 





तुलसी कॉमिक्स 





व्यजदुनेद्ीत के 
दरों सेजसे 
ही गाजा पिन 






पत्र अर में ही यह क्या हो गया ? 
मेरे जीवन में बबुड्षियों नी 
से पहले ही पतझर क्यों छा गई ? सेोभाग्यशाली हूं कि मेगा विवाह 
# मेंने इस बात की तो कल्पना जज दी जैनी 
भीनकीथी ? हा 


अहा !...इसे कहते हैं अन्धे के 
हाथ बटेर लगना । मैं कितना 
















राजकुमारी खुपर्णा को अपने 


में मैं क्या स्वीकार कर 
पाड्केगा ? क्या मेगा 
'ढिल इसके ।लिए 


छोटे आई की आर्याके हा 80 । 


जणजवारा कगेगा? ८7 








के “विवाह के पश्चात्‌ जब-जबनाजमहल 

में राजकुमाबी सुपर्णी को देगवा करसंगा, 

तब- तब मुझे उसके साथ बितांये 

अपने मधुर क्षण याद आया करेंगे। 

ओर तब वे मधुर क्षण मेरे हृदय 

में शल॒ बन कर चुआ करेंगे। 
ग 


















इस दारूण अक्म्या से 
बचने के लिये में आरविर 
करूँ तो क्या करू ? 


त्‌ इस राज्य को घोड़ कर 
कहीं दर चला जा जतिन 
भट्ट ! अब इस राज्य 
!] से दर जाकर ही तुझे 
है ला चैन नमीब हो-्सकता 
है अन्यथा नहीं। 

















के किस्मत के रंग 


मुंह अंधेरे ही कम मुझे क्षमा करना पिता जी 
जातेनभट्ट अपने घोड़े महाशज व मां कि मैं चोरों की 
वपायरवापहआओनर. (8 भाँति डस प्रकार नाज्य छोड़ 
उमकने महल ड़ दिया। | ॥ र 
मप्प्प्स्ण्ण््श्ा मई 
ठिठठडठठछठठठडऊ है 

क्न्क. कट 























सुबह होने कर जब| अरे! रा 
इक्शजजातैन | || नहींहैं ?इतनी सुबह वे कहां 


भट्ट के गशयन चले गये ?वे तो देर तक आता 
॥/ 


कक्ष को खाली | || सोने के आढी हैं ? 2% 
काया गया / ह 
छ ्तांक || आल >> 


॥ /4 





















व 23 




















4 ! नल वे 
महल 2८ 
मेहीं मिले | 







क्र तब ज्ञातिजभट्‌ट 
कह्ाांचला गया? »'॥ 


न _ज 
दासी ने दुनन्त ही दहु बवबर 
जाकर काचिन भहर को ही। 


क्या कहा ? युवगाज 
हैं. 6 724 कप्ष 
नहीं हैं ? (2) 






























मं रोओ नहीं ! 
युवराज जतिनभद्‌ट जहाँ 
कहीं भी गया होगा हमारे 
गुप्तचर उससे ढूंढ... 
निकालेंगे | 




















2 / 
















५ जा ्ञै बंजादे, 

इदचर दुक्ाजजाविन अटट॥हि//. क्‍या मैं बेधर बंजाने की तरह इसी 
पिना छुछ खवाये-विये ॥। ॥/( ग्रकाब अटकता गा गा ?कुष्ट -समझ भी 
हिन अनरचलतानहा / हक ./ तो नहीं आवहा की इस घड़ी 
आएबिन वह एक वन. मैं कहां जाऊ ? किधर जाऊँ ? 
मेंजब पचा / ।चिए 





/ 




















॥225ओ) ४ 
>>7 4 १ 


(८ 


उम्ररी कुध समझ ता 
मेंगहींआयातोवह ।| 
एक पेड़के जीचे. श 
बेठकररोने त्रगा। । 











व्थ ! क्षा एस 
ध 


| हि. 
् 

















किस्मत के रंग 
ह् | ६ मर 








मेरा नाम हरितिमा है । बताओ 
बुम्हें क्या दुख है युवक ? /! 





--देरवो जातेन भट्ट कठनाइयों से 
ड्स हा घबराकर , शेना पुरषार्थ 
, अपितु कायरता है | घीरंज रखो... 
समय आने पर सब ठीक होजायेगा। 
में तुम्हें अदृश्य होने की दिव्य शावति 
ग्रदांज कर उंही हूं ,उन्स कह 

के नई तुम जब चाहो... 

अद्च्ष्य हो -सकते हो... 

















वन देवी ! तुम आरश्विर 
मुझ पन इतनी कृपा 
क्यों कर रही 


72 !ड्स समय तुम उम्र वन की 
में हो जिम वन की मैं देवी हूं । मेने 
वन में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रह 
सकता है। आज न्मे ठुम भी मेरे वजन 
एक सदस्य बन गये हो | इसलिये 
तुम्हारी सहायता करना मेगा 


















उस वन की देवी मेरे साथ 


युवराज !... | नहीं... 

मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं | है इसलिये अब मुझे इसी 
जब आवश्यकता पड़े वन में कुटिया बजा कर 
मुझे याद करना 










गा चाहिये | 


!' प्रा का 22% 28 हट हि श्र क्र गा] को | ह 
समय क्रिया के हे हा! न हैं. 2 क्लिक 
ि्माव गेंठुटगदा। /6 है & 0 | &2 7 बः 


[7 क्र | 

















किस्मत के रंग 





_ आज मे यह 
कुटिया दीया नाजमहल 
| ८22 


न." 





वाह...ही तकदीर! 
कल तक जो महलों में रहता 
था, अब वह इस झोपड़ी 
भें 4: | 



















पक जी !ढे 
आये कानारियल 
राजा ऋआधिन भट्ट 















यह आप क्या कह रहे हैं 
राजपुरोहितजी ?हमने तो 
आपस युव्ग़ज जतिन भट्ट 
सआथ -जकुमारी -स॒ुपर्णा का (>> 
सम्बन्ध तय कर आने. ७ 

को कहा था, फिर यह 
गलती आपने * 














हां महाराज ! दे आया नारियल ! आने 
वॉली प्रूर्णिमा का दिन विवाह के लिये तय 
भी कर आया हुं। पर में नाजकुआी 
सुपर्णा का विवाह युवराज कद्ट 
के -साथ नहीं अपितु उसके छोठे 
भाई राजकुमार मतिनभट्‌ट के 


क्षमा करें महाराज ! मैंने तो राजा साचिन 


साथ तय करके आया हूं 
महाराज ! 

















जातिनभटट हर का ही सम्बन्ध तय करने की 
बाबत में कहा था, पर कुध 8 नच्चट 
जाने के कारण... उन्होंने अपने छौटे पुत्र 
मतिनभढ्ट के साथ ही -शाजकुमारी -मुपर्णा 
का अम्बन्ध तय होनों स्वीकार 


भट्ट से राजकुमारी सुपर्णा के लिये युवराज 





किया | 























यह आप क्या 
अनंर्थ कर आये 
राजपुरोहितजी ? 





अनर्थ | खुजी की बात ९ 
आप अनर्थ कह -हे हैं महाराज ? 
में कुछ -ममझा नहीं। 


















/ की 




















0 संक्षेप में इतना ही जान 
लीजिये कि जो कुध् भी, 
उशआ है ,अच्छा नहीं 





आपकुछ समक्षेंगे भी नहीं... 








ग़जा धर्मवर्भाउसी अमब राजकुमारी रुपर्पा के एस पुुंचे ओर उसे है 
सारी बात बताने के पल्चात्‌ बोले- छा कफ ना 


०.22 सुपर्णा....किस्मत से 9 | जी महाराज ! भें अतिनभद्ट 
हा घट चुकी है....अब उसे १८७६ ६ से नहीं अपितु जतिनअट्ट ॥ 
हे बदलना तुम्हारे हाथ में 7“ से प्रेम करती हूं। 

॥ युवराज जतिनभट्ट के है 2! कक 
स्थान पर अब कुमें राज - ॥ 
कुमार मातिनभट्‌ट के साथ हद 
विवाह सम्बन्ध स्वीकार थी 
जा ही होगा] 





















(4 /& ८7 . ह | | 
ओह ! पिताजी महाराज ! आपने तो मुझे | | 
बड़े धर्म संकट में डात्र दिया है, पर विश्वास। | 


राखिये कुल को बट्टा लगाने का कोई 
काम में नहीं करूंगी.। * 






























.. / 4 





५५ जातिन॒भद॒ट ! मुझे क्षमा 
कर देन,मेरा विवाह तुम्हारे घोटे 
भाईं के साथ तय हो हे 
इसलिये अब कभी भी < 
तुमसे मिलने बाग में नहीं 

आ सकूंगी। 








| उद्चरवन मेंजातिनभद्ट ' 6५ 0 
जंगली फलों को गवा-पी एन 





महाराज !...हमने चारों ओर वृर-वूर तक 
युवराजजतिनभट॒ट की -वोज की, 
'पर वे कहीं नहीं रा 








तुलसौ कॉमंक्स 




















43५ १8 | के 
अनुरोध पर मैंने मतिनभट्ट 
से के तो कर बिया है, 
पर मैं उसकी पत्नी बन 
कर कद्यापि नहीं रह 
कै के पारुंगी | 














में पहली हीरे की 
2 पज। >> रह भी कैसे 
उस्रका ठीगपाट, (६60. थी 














नल, !यह क्या 
गजब हो गया ? 


') 


२2 




















इधर वन मेंजानिजमह्ट कल्न पूर्णिमा थी | कल 
उद्धम काबैगमोचरहाआ/ |. ( सुपर्ण ओय मतिनभद्‌ट का | 
7 विवाह हो गया होगा. 
आजजीतनगर में -मुपर्णा 
का खूब धूमधाम -मे 
स्वागत किया जा बहा 
होगा। 














वनदेवी !...तुम॒ सब हट भी आज 
फिर जानबूझ कर मेने जरव्मों को कुरेद नही हो! 
फिर भी मेने ही मुख न्से सछुनजा चाहती हो 
तो सुनो, मेनी प्रेयन्सी मुपर्णा का कल 
मेंने छोटे भाई के नाथ विवाह हुआ ॥ 
एाए, होगा बताओ मैं दुबबी न. | 
स होझँ तोक्या क“ं ? ८ | 








डक । टिक, खुपर्णी ही उन लोक 





| हाँ जतिनभद्ट ! न 8 
यह नछझर संग छींडु कर ग्डी ! भीड्स 
३ दूमने लोक मेंजा चुकी < लोक में क्या काम ? मैं 
हि है। के भी प्‌ नहीं 
रहहुंगा वनदेवी । 








ः मेंपाशनन 
दम 
डा जुपर्णा ने औत 


>>“ चाय 
के 














/ | 4 तुम हीबताओ 
वनददेवीकि मैंक्या 

















4 'जातिनभद्ट ! हर 
विवाह करके अपने नज्य 
वापस लौट जाओ। 





















222 ! तुम्हारा ) / नरकलोक की बाजकुमारी के 
विवाह ननकलींक की || साथ मेन्य विवाह होगा ?लेकिन 
बाजकुंमाबी टार्किका / | नरक॒लोक तो आकाश कें 
के न्याथ होगा | बबथित है । मैं वहां कैसे जा 


हे 



















कि नरकलोक का बजा है उससे कुपित 2 / 
होकर नगकलोक से निकाल दिया है। अब १77 
कुछ क्षणों बाद ही वह पृथ्वी पर तुम्हारे & 
व मिआक ही वाली है 


| हां जातिनअट्ट ! उसके भाई त्रबकासुन ने 



















० बट, 
ही अल । सु ह्र् ६ 


नो & १022 2) 
पाश में बांध दिया है, जिन्मन्से वनदेवी ? 
बंघी हुई वह हमारे ब्ामने 

लोक पर आकर ह 


/ |] 
















जला देरवों जतिनभट््‌ट ! जल्दी ही वह 
टार्किकाहमादी ओर ही चलती 6 
चली आ बह है। दे म्ृथ्वी वरउन 

देनेंके वयामने 


आबबडीहुई/ | 








किस्मत के रंग 





राजकुमारी टर्किका...तुम्हारा और 
जाविनेभद्टका मिलाप करने के लिये 
मैंने अपनी सम्मोहन शक्ति के 
द्वारा तुम्हें यहाँ बुलायों है। 








| कम ! अनिल हे 
श्र तुम्हारा होने वाला पति है, 
(-- 7) 

















तुतासी कॉमिक्स 


























|! रे कहीं टर्किका ! मेबी अमझ लें यह बात / ; अड एक लम्बी कहानी है; 
| नहीं आई कि तुम्हारे भाई जरकाझुर ने किस | | 

बांत व्से कुपित होकर तुम्हें ० रकलीक नो 

-निष्काशित कर दिया है. ? 





में आपको की का कुछ 
बताऊंगी | 
















सखुनिये ! जरकल्ोक के + 5 // ६0%] इ पे 
राजा लगकान्सुन मेने बड़े //म 4 थीः / [ नरक की अपेक्षा स्वर्ग को 
भाई हैं। गाज॑गददी पर ५ ८.) ९ जाना पसन्द करते हैं। 
बैठने के ना ही ५ &३ जा हैः 8 तब क्योंन नरक को _/। 
उनके मन में बार- ८ | /. | स्वर्ग 
बार एक हीबात ॥ ॥ ॥ 


























कक कैग्नी दुर्गन्ध फेली 
है. ? बांस भी लेनी दुभर 
हो बही है ! 











पुथ्वी मेलाये गये इत्र 
॥ (को मारे दरबार में शिड़काव ८) (... इत्र के न 
कियाजाये- 42 | ( छिड़काव से कुछ चैन 
है। 









































लर्ज्््च्च्छ 


पा ्ट नल 
2-7 महाराज ! ऐसा करने से तो जरक 
_ |] की अपनी पहचान -माप्त हो जायेगी | | -. 






तब न्वर्ग ओर नरक में अन्तर 
ही क्या बहु जायेगा ? 


पड़ता है। अतः हमें कोई ऐसा 

प्रयास करना चाहिये कि 

नरक ओी स्वर्ग की तरह 
सुन्दर बज जाए | 





आप ठीक कह रहे हैं महाराज $ स्वर्ग के 
नोग हमेशा - ही हमें हेय द्वाष्टि मे 
कक हैं, उनकी बराबरी वर 





इसी बात को समझने के लिए ही तो हम लोग 
यहां जा हुए ।न्वर्ग के 23 कितने -साफ 
'सुधरे और गा ढंग मे रहते हैं. उन्हें अगर 
अय है वो हम लोगों-से ही है। अतः इस क्षेत्र 
में तो हम लोग उनसे बलशाली ही हैं ।कोशिश 
यह की जानी चाहिये कि स्वच्छता ओर 
सुन्दर ढंग से जीने में 2८ हम 
श्टि बाजी मार लें | 



























अब आप बोग ही 
पट कि इसके लिये हम 
क्या उपाय करें ? 


3 /.. महाराज,ननक को उ्वर्ग के 
समान स्वच्धू व मुन्दर है के 

नये आपको कर्मेल यज्ञ 

करना चाहिये | 

























हां महाराज ! एक हज़ार एक 82 
| लाल कमल के फूलों की आहुति 2 
वाला यज्ञ करना होगा ।सुजा # 


यह यज्ञ हुए रा की /४ 
१ 











ब्‌ है 7विलते हैं | इसके लिये 


2 युध्वी लोक परजाना होगा। 








अशखुन लाल कमल 
लाते प्रथ्दी ओर 
रंल हिदे 





3. गये कमलों को फैंक 
बो,औऑर सही कमलों 

नरकत्रोक के तल में 
एकत्रित 726 














... जल्दी से एक हजार एक हि 
* ६ कमल एकत्रित हों ओर में # 
कमल यज्ञ सम्पन्न कर पृ हर रा 
अपनी इच्धा कक 


9 


हा 'जलत रु 
&2253 गलत है। भइयाको गलत 


(2 


४ 





... ये लालकमल ही सारे 
झगड़े की जड़ हैं ।ज ये लाल 
कमल एकत्रित हो पायेंगे 
न भइया कमल यज्ञ 

पूडा कर यांयेंगे... 





/(४ क्र 


५ 


भइया प्रकृति दै नियम 
को तोड़ने चले हैं जो कि 


मागपरजाने से बचाने के 


// 































. ओह!..तात्राब में टक 
भी कमल नहीं है ? सारे के 


सारे कमल्तट परनगष्ट (| 
पड़े है ! 












नरकाउरनेउसी 


7 ह॒ है 
जज 







किसने हमाने ताल के 
कमल नष्ट करने की 











गकस्मत क रंग 

















हां भइया ! मैं नहीं चाहृत् 
कि कमल महायज्ञ -मम्पन्त् कर तुम 
स्वर्ग की बराबरी करने की इच्छा 
पूरी कर सको । 














भइया का यह आदेश पाते । / ओह !... ठुम्हारे भइया 
मैं प्रथ्वी त्रोक पर चली | वास़्तंव में ही प्रकृति 

आई | स्वामी ! इससे बे 20 विर्ध्द कार्य करना चाहते 
आगे की कहानी आप हैं! यदि वे ऐेसा करने | 
१८ ऐे लक! 





















क्या उसका आतित्व 


श्ते 


3 महज 


कार्य में सफल हो गये 
तो नरक लोक का क्या होगा? 

































लेकिन कैसे ? अपनी, श्र 
के आगे भइया किसी 
और बल बात नहीं 


67 अपने साथ नरकलोक रा 
| मैं वहां पहुंच कर तुम्हारे है उन्हें न गेक 
भाई नरकासुर को ग्रकाति के 28 पाये तो ? 
विरुध्द कार्य करने से रोकने /; 

की पूरी कोशिश करूंगा । 6६ 










तुम्हारा दुख अब मेरा दुरव 
है | वनदवी ने मुझे अद्वक्ष्य ॥ 
५. की विव्य-शाकति .॥। 
प्रदान की है. |; हि 














बस!/ज्यादा से ज्यादा यह होगा 
टार्किका "कि वै मुझे जान न्से मार 
देंगे । मरना भ्ुष्य को केवल एक 
बार ही होता है, बार-बार नहीं | 
यादे किसी अच्छे कार्य के 
कु मेरे प्राण काम आये 
तो में स्वयं को घन्‍य 
















किस्मत के रंग 


वीक है ! आपकी ऐसी ही 
है बज ते मैं आपको 
है जरकलोक ले 





9 पायेगा।इस समय 
हम अदृक्ष्य कप में हैं। 





























ओह ! . किसी जीवित मनुष्य की 
गंध आ उही है। लगता हैं 
नरकलोक में मनुष्य घुस 
आया है ? ८; 











वउम्को अपने अलमने न्वड़ देख वह हग्ाते वह गया। 

टार्किका तुम ! तुम्हें तो भैंने | / भइया ! ये मेरे पतिजातिनअद्ट 

अरकलोक से निष्काशित | | हैं। इनके अनुरोध पर ही मैं 
इन्हें यहां लैंकर आई ढूं। 


'जातिनभहट उम्नके सामने अ्कटह्रो गया /टार्किका | 
















कक, 


देगवा महाराज आपने ! में. ५ 






ओह!..तुम मुझे # महाराज ! मेरा ऐसा कोई 
'| कै विरुष्द ठुम नर॒कलोक कस प्रकृति के नियम को तोड़ कर शब्दों के मायोजाल [ड्रदा नहीं है ।जरा सोचिये !प्रकृति 

में एक मानव को लेकर कं नरकलोक आगया तो आपको में बांधने का के नियम के विर॒घ्दकार्य करके 
क्यों आईहो ?नरक- 9 यह महन नहीं हुआ | इसी प्रकार आप कितना बड़ा अनर्थकरेंगे ? 
लोक मगेंतो मरकर #9 नरक को ज्वर्गबनानेकी ह्ले प्रकृति के नियमानुसार प्रथ्वी 
ही कोई बह लोक पररहने वोले मनुष्य 
है। £», जब मरते हैं.... 



































इच्छा मन में पालकर आप 
भीतो प्रकृति के नियम 
| विरुध्द कार्य कर जहडे हैं। 














नरक की सजा पाये प्राणी कहां 
9८, ? उनका क्या 









93. ! 
आपके मन में आवश्यकता-से 
अधिक 2 प्र जा हो गयी है, 
"जिसकी वजह से मनमें ग्रकृतिके |<« 
विरुध्द कुछ करने की इच्चा जागृत हुई... 














किस्मत के रंग 





.आपकी उस तामसी इच्छा का यह 
गंगा जल नाश करेगा ।यह प्रथ्वी 
लोक का पविन्न जल है। इसका 
आचमन कर आप अपने 
मन की शुद्धि कर 

दी महाराज ! 














टार्किका ने ठुमन्से विवाह कर लिया 
है. कल यह तो अब नरकलोक 
में रह नहीं-सकती ह ।इसे पुब्हारे 
ब् प्रथ्वीलोक ही जाना होगो। 


हि न (6 ०3 5००. में 
तलता ग्रवा। ुजीहै ।अब 
है हो बहा है बड़ी गलती 
| था। 
महाराज ! अब मेने और 
यर्किका के लियेक्या 

















2 24070 2० /] 
सामने ग्रकटह गयी / 


वनदेवी; मैं टार्किका के साथ 
अपने राज्य वापस लेट रहा 
हैं, लेकिन जाने न्से पहले में 
ठुग्हारा आभार प्रकट करना 
चाहता हूं। अगर बुरे समय 
में तुम 26 ढांढ्स न 
बंधाती तो भें कबका 
दृट गया होता। 


'जातिनभट्ट !....मैंने केवल अपना 
कर्तन्य निबाह्य था । मुझे नढुशी है कि 
तुम युनः दोबारा अपने परिवार के 
बीच जा हे ८ अदा सुखी! 
| 








2.2 !..बेटा ठुम ॥ 
गये £ कहां चले गये थे 
तुम ? हे 


70) 





